कस्तूरी तिलक ललाट पटले बक्षसथले कौस्तुभ नासा ग्रे बरा मौत कम कर तले बेनो करे कं
करम सर बागे हरि चंद नाम सुललित क ठे चमो तावली गोपस्त्री विजयते गोपाल चूडा माने
बसुदेव सुतम देवम कनसचाणूर मरदन देवकी परमानन्द कृषण बंदे जगत गुरु नामा कमल ने
त्रा नामा कमल मा ने नम कमल ला भाय कमला पताए नमा यो ब्रह्म णम विदधाति पूर्वम
योबईवेदाश्यप्रहिणो ति तस मई तगगंहदेवमहत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुुरोबईशरणमम प्रपद
बृदेमदननदनांगजुगलत ध्याना वधानआरथियों दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय का उपसंगार होगा भजुगिरiदरगोगोला गो गो आधा होली
गोह पाला गobगोपल बोलिए लाडली लाल की इतने धीरे से आप लोग जय बोलते हैं जबकि आपके
नगर का नाम ही जयपुर है हैं लाडली लालजी अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप
लोगों को बताया कि 3 तत्व सनातन, तत्व हैं 1 भगवान श्री कृष्ण 1 हम लोग जीव और 1
माया और यह भी बताया कि भगवान का ही दूसरा नाम आनन्द है और उसे आनंद भगवान के हम
लोग अंश है, शक्ती है पुत्र हैं हमारा उससे ही विनय 1 मात्र नाता है हम लोग
प्रतिक्षण, कर्म कर रहे हैं कारण न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते वेद कहता है योग
शिखोपनिष्तएक साइंटिस बिना कारण के कार्य नहीं होता हम लोग आँख बंद किए हैं क्यों
कारण होगा आ खोला क्यों कारण होगा यहाँ आए हैं क्यों कारण होगा यहाँ से जाएंगे
क्यों कारण होगा हम इस संसार में आए हैं कारण होगा सर्वत्र कारण से कार्य होता है
कारणेन बिना कार्य न देती कृपा विभूत नारायणों पनिश आठवें अध्याय का पहला मंत्र
दर्शन शास्त्र भी कहते हैं प्रयोजन मनुध्यश्नामंदो पे प्रवर्तते घोर मूर्ख भी यहाँ
तक की पागल भी बिना कारण के कार्य नहीं करता तो कारण कुछ न कुछ है क्या कारण हैं
हम लोग अनाज काल से माया बद्ध हैं मायाबद्ध होने के कारण 11 शब्द पर ध्यान दीजिये
माया बद्ध होने के कारण अपना स्वरूप भूल गए हैं हम आत्मा हैं श्री कृष्ण के दास
हैं उनकी शक्ति है उनके पुत्र है यह सब भूल गए इसलिए माया ने हमारे मन को संसार
में आसक्त कर दिया और हमारी बुद्धि में यह अज्ञान भर दिया कि संसार में ही
तुम्हारा आनंद है तुम्हारा तुम्हारा मैंने तुम का तुम माने आत्मा धोखा दे दिया
माया ने आत्मा का आनंद तो परमात्मा में था लेकिन नायक द्वारा ज्ञान होने से हमने
संसार में सुख मान लिया और भाग पड़े कुछ थोड़े से संत महात्मा मिले रास्ते में उन
लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो आनन्द के लिए रो जरा बात तो सुनो इधर आनंद नहीं है ये
इतने सारे लोग इधर जा रहे हैं सब बेवकूफ हैं तुम 10 20 जो बोल रहे हो तुलसी सूर
मीरा कबीर नारा तुकाराम उन्हीं की बात मान ले हम ऐसे बेवकूफ नहीं हैं 10 ये देखा
देखी हम लोग इसी होड़ में बढ़ते जा रहे हैं अनंत जन्म बीत गए आंड नहीं हुआ अगर इतने
दिन ठोकर खाने के बाद भी ज्ञान हो जाता है यहाँ आनंद नहीं है हमारा हमारा ये शरीर
के लिए भगवान ने संसार बनाया है आत्मा के लिए नहीं बनाया तो ये ब्रह्म जीव माया 3
तत्व जो आपको बताए गए ये तीनों स्वतंत्र नहीं है ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर अरे
तीनों आज है हाँ आज हैं अनादि हैं नित्य हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं तीनों फिर
क्या है वेद कहता है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा स्वेता शुतरोपनषतछे 16 और माया
का अध्यक्ष है भगवान इन दोनों का गवर्नर है शासक हैं ईश हैं ये दोनों स्वतंत्र
नहीं हैं केवल भगवान स्वतंत्र हैं फिर कहता है विद सकारण करना धिपा दिपा स्वेता
सुतरोपनसतछेनौ फिर कहता है रम प्रधान ममता छरमररातमनविषते देव का तस्या विद्याना
योजना तत्वभाव भूयचंतेविश्वमाया निवृति षरात्मानविशते 1 10 छर्मानेमाया और आत्मा
जीव दोनों का शासक है भगवान फिर वेद कहता है 2 अक्षर ब्रह्म परेत्वनंतेविद्या
विदेनितेजत्रगूढे चरम तो विद्या विद्या विद्या विद जीव और माया पर शासन करता है वो
और है भगवान श्री कृष्ण अरे माया तो बेचारी जड़ हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकती ये
जीव तो चेतन है इसके इन्द्रिया है मन है बुद्धि है लेकिन यह भी भगवान की शक्ति
पाकर वर्क करता है ध्यान 2 वेद कहता है यधबचानभुधुतम जे न बा भुत तदेव ब्रह्म बिधि
ने पास ते यन मनसा मनतेजेनहुरमनोमतम तदेव ब्रह्म बिधि या चछुषानपशचतजेन चक्षु गम
पश्चति देव ब्रह्म बिधि छ्रोतरनसनोतयेन श्रोत्र मिदम सुदम तदेव ब्रह्म विधि या
प्राणी न न प्राणी ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म वृद्धि केनो पनिषद 141-5161
साथ 18 ये सब वेदमंत्र कह रहे है की आपके इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, जो
उन, उन, कर्मों के करने की शक्ति है वो भगवान ने दी ये आपकी नहीं है पर्सनल और
भागवत भी कहती है तो यथा यदा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुष द्वारा 10 50 4
और पुरुष माने जीव माया दोनो का शासक है भगवान भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश
द्वारा 7 15 27 भागवत ये जीव और माया का गवर्नर है भगवान यह स्वतंत्र नहीं है ठीक
तो हम श्री कृष्ण की शक्ति हैं उनके दास हैं उनके अंश हैं उनके सदा आधीन है और इसी
लिए ध्यान 2 हम उनको ही चाहते है उनको ही चाहते हैं बोले उनका 1 नाम है आनंद और हम
लोग आनन्द ही चाहते हैं चाहना पड़ेगा करोड़ों कल्प अगर हम चिंतन करके उल्टा चले हम
दुख चाहेंगे हम दुख चाहेंगे इम्पोसिबल जैसे देखिये 1 मिट्टी का ढेला है ये पृथ्वी
का अंश है ये पृथ्वी से ही प्यार करता है आप कहेंगे पृथ्वी से ही प्यार करता है तो
पृथ्वी से अलग क्यों है इसलिए हाथ में पकड़ रखा है अगर पकड़ना छोड दे तो पृथ्वी
खींच लेगी ऐसे ही ये जीव भगवान का अंश है लेकिन माया ने पकड़ रखा है अगर किसी
प्रकार माया से छुटकारा मिल जाए तो बस जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए करना धरना कुछ
नहीं है और ये जीव देखिये आश्चर्य यह प्रश्न पैदा होता है कि जीव अणु है या शरीर
के बराबर है यह सर्व व्यापक है वेदों के द्वारा पता लगाइए वेद कहते हैं सैयदा
छरीरादुतक्रामत सहावत सर्वयुरुतक्रामत कौशितकी 34 जब जीव शरीर से निकालता है जिसको
आप लोग मरना कहते हैं तो इन्द्रिय मन बुद्धि को साथ ले के निकलता है ये इंद्रिय ये
जो मोटी मोटी दिख रही है आपको इनका सुख रूप भी होता है आँख में 1 आँख होती है कान
में कौन होता है तो ये सब साथ जाते हैं तो सर्व व्यापक होता तो जाता का प्रयन्त
चन्द्र मे कौ क 2 ये सब ऊपर को जाते हैं चन्द्र लोक होते हुए कोई नरक में कोई
स्वर्ग में अपने अपने कर्म के अनुसार और तसमाल्लोका पुनरेतस्मेलोकाहै कर्मणे फिर
पुनर जन्म होता है इसी 84 में 66 तो उत्क्रांति गति आ गति ये 3 होता है इसलिए सर्व
व्यापक नहीं हो सकता 1 तो शरीर के बराबर होगी ना तो मानना पड़ेगा आपको क्यूँ सारे
शरीर में चेतना है कहीं सुई चुभ हो पैर से लेकर सिर तक दर्द होता है न है तो चेतना
है सब में और जब मर गया तो जलाते हैं लोग वो उठ के भागता नहीं क्योंकि चेतना चली
गयी जीव का नेचर है चेतना है न ऐसा नहीं है को अगर शरीर के बराबर आत्मा मानोगे तो
ये बताओ की हाथी की आत्मा चींटी में कैसे समाएगी हाथी की आत्मा कितनी बड़ी होगी
हाथी के शरीर के बराबर और चीटी का शरीर छोटा सा उसमें समाज कैसे हो और चीटी की
आत्मा है वो हाथ में जाएगा तो 1 कोने में कहीं पड़ा होगा तो बाकी शरीर तो हाथी का
होगा पर ऐसा तो नहीं है इसलिए वेदांत ने आ कर इसका समाधान किया एवं आत्मा आकार नच
परिया या दपिअबिरोधोबिकारा दिव्या अनत्या बस्ते चउभनित्यवातभिशे 2 2 32 2 2 33 2 2
34 अर्थात आत्मा सदा 1 सा रहता है वो घटता बढ़ता नहीं चीटी और हाथी में इसलिए आत्मा
सदा अनु होता है मैंने सक्षम कितना जो बताया न जा सके बैठे बड़े बड़े वैज्ञानिक
यंत्र लगाये बैठे है कि हम देखेंगे आत्मा किधर सी जाती है अभी मरने वाला है डॉक्टर
कहते हैं मर गया मर गया इधर से गया इतना है है सुख भगवान ने कहा था सब सूख
पदार्थों में सबसे अधिक सूख होता है जीव वेदांत में डिटेल में इसका निरूपण किया
गया वेद में भी किया गया अनु प्रमाण कठोपनिषद 128 एशेणुरात्मामुंडको परिषद 319
बलाग्रसतभागसय शतधा कल्पित श्वेता सुत्रो पनिषद 59 अर्थात और वेदांत में बड़ा लम्बा
इसका शास्त्रा दिखा गया उपक्रांति गत्या गति नाम स्वात मना च उत्तर, यो,
नुअतछरितिचेनधिकार शब्दों भ्यांचअबिरोधचनदन गुणा व्यति गुप इतने वेदांत सूत्रों
में बताया गया 23, 20, 23, 23, 23, 22, 23, 23, 23 चौ20 23 पीस 2 3 26 2, 3, 27,
2, 3, 28 और यहाँ 2, 3, 28 तक शंकराचारनेभी माना कि जीव अणु है है और हृदय में
रहता है और हृदय में रह कर सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है चाहे हाथी का शरीर
हो चाहे चीटी का आलोमभ्यनकेभ्याकह रहा है 881 सन 2 गोपनिषदऔरचर 20 का अरे देखो
आपका कितना बड़ा हाल होता है 1 बल्ब जला 2 सब जगे लाइट हो गई है और यह बल्ब तो छोटा
सा है लेकिन लाइट सारे कमरे में हो गयी जब मटेरियल पदार्थ का कमाल आप देखते है तो
वो तो दिव्य वस्तु है भगवान का अंश है इसलिए हृदय में रहकर समस्त शरीर में
उव्याप्त रहता है तो जीव से ब्रह्म का भेद भेद सम्बन्ध है यानी कुछ अर्थ में अभेद
है अधिक अर्थ में भेद है आप लोगो ने वेदांतियों से कुछ सुना हो शायद या अद्ययित
वेदांत शंकराचार्ज का पढ़ा हो की जी ही ब्रह्म है यह अभेद बाद है और बाकी जितने जगत
गुरु हुए या संत हुए सब ने कहा नई नई जीव ब्रह्म नहीं है भगवान का अंश है दास हैं
का मुकाबला करेगा कहता है श्वेता भागवत कहती हैं निरस्त साम्या तिशयनराधसा 2 4 14
भागवत गीता कहती है न पतसमोस्तबभ्यधिक कुटोन 11 43 भगवान के बराबर कोई है और न बड़ा
है उनके अंश है सब भगवान से बड़ा कौन होगा यस्मात परम न पर मस्त किंचित जसमा
नानियों न जायो स्वेता चौतरोपनषततीन 9 भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता इसलिए
भगवान से जीव में भेद है अधिक बताए भेदपदेsाभेdदेsaa satan संभोग प्राप्त रित
पत्या स्थित यदनाभ्यबेदसूत्र हैं 13411 18 1 1 22 1 2 21 13 43 13 चौवालीस 3 2 26
327, 348-128-136 ये सब नंबर हैं उन वेदांत सूत्रों के जिसमें कहा गया कि ब्रह्म
से जीव में बहुत बड़ा भेद है वो सर्वग्य है हम अल्पज्ञ हैं वो सर्व शक्तिमान हैं हम
अल्प शक्तिमान हैं वो सर्व व्यापक है हम 1 देह में व्यापक हैं हमारे उससे जीव के
समान भला जीव भगवान का मुकाबला करेगा फिर और आगे वेदांत कहता है 2 1 22 अधिकांश
भेद निर्देश 2 1 23 असम फिर कहता है वेदांत कहता है की बुद्धि मत लाना की भगवान ने
यह संसार बनाया तो 1 को पुरुष बना दिया 1 को गधा बना दिया 1 को बिल्ली कुत्ता बना
दिया ऐसा क्यों किया भगवान ने भगवान ने कुछ बनाया बनाया नहीं सूरजा चन्द्र
मसउधातायथापुरव कल् पा नारायण परिषद 57 ससरजेदमसपूरवबत 2 9 38 भागवत प्रजा सिर यथा
पूर्व या चमैयनुशेरते 3 9 43 भागवत क्या मतलब जैसे पहले संसार था उसी रूप में
प्रकट कर दिया कुछ बनाया नहीं आप लोग क्रिकेट देखे होंगे टेस्ट मैच 5 दिन होता है
आज जिसने जितने रन बनाये और जो आज आउट हो गया कल जब खेल शुरू होगा तो जैसे कल की
अवस्था थी शाम को 4 बजे उसी अवस्था पर सब खड़े हो जायेंगे जो आउट हो गया है वो बाहर
बैठेगा जो बैटिंग कर रहा है वो खड़ा होगा उसी 1 पोजीशन में ऐसे ही भगवान ने
महाप्रलय में, जिस अवस्था में जीव थे उसी अवस्था में सृष्टि के समय प्रकट कर दिया
कोई नया नहीं बनाया इसलिए बस नारिने बेदांत सूत्र हैं 2 1 34 अपने अपने कर्म के
अनुसार सब खड़े किए गए संसार में न कर्मा विभाग जित चेन न अनादि 2 1 35 वेदांत हा
ये बताइए जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो तो बराबर हो गया भगवान जानत तुमहि
तुमहि होई जाई तस्वीर सज्जन भेद नारद जी ने अपने भक्त सूत्र में कहा 1 तालसा सूत्र
भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले में अंतर नहीं रहता सब भगवान साक्षात ये
महा पुरुष या गुरु साक्षात भगवान है आचार्य माम बिजानिया 11, 17, 27 भागवत बेदान्त
है नई नई नई 1 अंतर है भगवान अपना सब कुछ तो दे देते हैं अपहत पाप माँ
बिजरोमृुरबिशोको सत्य का सत्य संकल्प ये 8 गुण है भगवान में जो किसी जीव में नहीं
है सत्य संकल्प 1 गुण समझ लो सत्य संकल्प क्या मतलब सोचा जैसा संसार पहले था वैसा
ही बन जाओ बन गया कुछ करना नहीं हम लोग भूख लगी है अच्छा तो खाने का सामान लाओ
पैसा नहीं है भीख मांगो कैसे हो खाओ प्रयत्न करो भगवान कुछ नहीं करते बस सोचा हो
गया प्रलय हो जा हो गया संकल्प सोचना सो काम तो उसने सोचा सइआइतेरेओपनिशत उसने
सोचा सइानचकेपरशनोपनिषत उसने सोचा और संसार बन गया तो संसार बनने के मामले में
किसी महापुरुष को भगवान ये अधिकार नहीं देते तो तुम भी संसार बनाओ प्रकट करो और
फिर प्रकट करने से काम नहीं बनेगा सर्व व्यापक बनो उससे भी काम नहीं बनेगा सबके
हृदय में बैठो सबके अनंत जन्मों का बहीखाता लेके बैठो उसके कर्मों को उसी प्रकार
फल 2 और नए कर्म भी नोट करो ये तमाम सारा कर्म करना पड़ता है सृष्टि होने के बाद
ऐसा नहीं है कि संसार बना दिया अब छुट्टी है हमारी तो यह सब काम व्यापार भर जम
वेदांत में 1 सूत्र बना दिया 4, 4, 17 भोग मात्र सा मिलेगा 44 या कई आनंद वही मिल
जायेगा आपको जो भगवान के पास है ज्ञान भी वहीं मिल जाएगा और जीवन भी वही मिल
जायेगा सदा का लेकिन सृष्टि करने का काम प्रलय करने का काम जीवों के कर्मों का फल
देना जीवों के कर्मों को नोट करना ये सब भगवान स्वयं करते हैं ये अधिकार किसी को
नहीं देते तो इस प्रकार भगवान से जीव में भगवत प्राप्ति के बाद भी इतना अंतर रहता
है अस्तु आगे आपको कल बताया गया जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है उसकी माया
निवृत्ति हो जाती है फिर वो भगवान का आनंद पा लेता है बड़ी सीधी सी बात है लेकिन
फिर आपको बताया गया की भगवान को कोई नहीं जान सकता अरे ब्रह्मादिक नहीं जान सकते
तो आप क्या जानेंगे क्योंकि आपकी इंद्रीय, मनबुद्धि प्राकृत विज्ञतार मरे केन
बियानी याद चर 5 पंद्रह वो विज्ञाता है अगर भगवान को कोई जान ले तो जानने वाला
भगवान कहलाएगा उसकी बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान लेकिन अनंत जीवों ने जाना है
भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करके अपनी इन्द्रिय, मन, बुद्धि दे देता हूँ वो
मुझको प्राप्त कर लेता है मैं किसको देता हूँ उसकी शर्त है क्या शर्त है गस्त्रो
मै प्रयोक्ता नरणामोज्ञानकर्म भागवत कर्म ज्ञान भक्ति ये 3 मार्ग है इसलिए कि हम
सत चित आनंद, ब्रह्म के अंश हैं तो सत का स्वभाव कर्म चित का स्वभाव ज्ञान आनंद का
स्वभाव प्रेम हम 3 नहीं कर सकते इसलिए 3 मार्ग उन पर विचार कर लीजिये कर्म के विषय
में भगवान कहते हैं कि धर्म इतना जटिल है कि धरमत साक्षात, भगवत प्रणीत न भई
दुररिशयोनापिदेवा 63 वन, न अरे बड़े योगेंद्र मुनेंद्र भी नहीं जान सकते धर्म की
इतनी टेढ़ी गति है और अगर कोई जान भी ले ध्यान 2 तो धर्म छ नियम हैं धर्म में उनका
पालन करो तो धर्म फल देगा नहीं तो उल्टा फल देगा जैसे आपको यज्ञ करना है तो नंबर 1
कहा यज्ञ करना है कहाँ हमारे पंडित जी तो कहीं भी करा देते हैं ऐसा नहीं है और कब
यज्ञ करना है वो समय होना चाहिए और वो जिस सामान से यज्ञ कर रहे हो वो 420 ऐसी तो
कमाया हुआ तो नहीं है और जो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र में स्वर होते
हैं वेद में अगर 1 स्वर की गलती हो जाएगी तो यजमान का नाश होगा वितरा सुर ने यज्ञ
कराया बड़े बड़े रिश्यों को बुला के जबर्दस्ती चलो सब डर के मारे आये और यज्ञ में
उसने मंत्र रखा इन्द्र शत्रु इंद्र का शत्रु पढें और इन्द्र मारा जाए अब ऋषियों ने
कहा हम तो पूजा करते हैं इंद्र की तो हम ही यज्ञ करा के इंद्र मारा जाय ये राक्षस
के डर के मारे क्या करें तो आज जुदा अंत कर दिया अक्षर वही उदात पैमाने जोर से
बोले ई को जोर से बोले ये उदात है और इन 2 को हमने ऊँचा कर दिया है तो अंत्यो दत
कर दिया बोलने में शब्द वही है तो अर्थ हो गया कि राक्षस मारा जाए 1 स्वर से अर्थ
उलट गया और जज हुआ वृतरासुरमारा गया वृतासुर ने कहा मैं भी तुम्हारी संतान हूँ
महाराज ये अन्याय है आपने तो भर दिया था जो यज्ञ में मंत्र है उसके अनुसार फल मिला
जाओ अरे तो गधे मैंने तो वही फल दिया है जो तेरे यज्ञ के मंत्र का अर्थ है ये
रिश्यों ने चालाकी की है महाराज मेरी गलती क्या है तुम्हारे रिशी है मेरे नहीं हैं
तुम बुलाके लाये हो दंड भोगो इतने कड़े कड़े नियम हैं कर्म धर्म में और अगर कोई कर
भी ले ध्यान 2 तो वेद कहता है लबाहतेअदडायजञरूपा विद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं
धीरा पंडित मन माना जंग माना परयंत मूड़ा अनधेनबनीमानाथंधा विद्यायाम बंधा बर्तमान
यतकरमणोनp्रबेद राग तेरा तुड़ाछीलोकाचेवंते इष्टा पूरतममनमानाबरिष्टम सुगर कम्बा
हीनता बिशंतिमुंडकोपि 1271-2812-912 10 12 बार अर्थात कर्म धर्म जो बड़े बड़े हैं
नियम ऐसी भी कोई करे दीदी सेंट परसेंट तो स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन को वहाँ भी माया
है वहाँ भी काम क्रोध लो वहाँ भी हो है 1 से 1 बड़ा देवता है जैसे हमारे संसार में
1 गरीब आदमी देखता है करोड़ पति को तो गाली दे के बात करता है देखा जा रहा है अरे
जा रहा है तो तुम भी तो जाते हो वो करोड़पति है गाली दे रहे हैं बड़ी शान में रहता
है अरे तुम करोड़पति हो जाओ तो तुमको भी अहंकार हो जायेगा नहीं को जनम जगमह प्रभुता
पाही जाहि मदनी कौन पैदा हुआ है ऐसा विश्व में को उसके अन्दर कोई खास चीज हो 1
सुन्दर रूप हो जाए भले ही अंगूठा छापो ये विश्व सुंदरी है दर्शन करने ये पहलवान है
बहुत बड़ा चलो आया है देखेंगे जयपुर में ये गवैया है ये सबसे बड़ा धनी हैं चलो दर्शन
करें यह प्राइम मिनिस्टर हैं और जब वही फकीरे चन्द हो गया वो प्राइम मिनिस्टर जब
समाप्त हो गया खाली एमपी रह गया तो कोई नहीं मिलने जाता बात खत्म रिटायर्ड हो गया
कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर अब कौन पूछेगा तो संसार का 1 नियम है तो स्वर्ग भी माइक है
नच पर हैं वेद कह रहा है अंत बंतेवशामलोकाकर्म निर्मिता भागवत 11 14 11 1 दिन शुरू
होगा 1 दिन समाप्त होगा ही कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे स्वर्ग से उतर कर के कितना भाव
पतन होता है और फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हो
गया यानी इतने बड़े वो अभागे थे पिता पापात्मा थे कि उनको स्वर्ग मिला वेद कह रहा
है प्रमा वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं अरे बैकुंठ बस कहो गो
लोग बस कहो साकेत लोग बस कहो अपने पिता का अपमान क्यों करते हो स्वर्ग वास हो गया
नरक वास हो गया रे तो माइक लोक हैं तो कर्म हमारे लिए बेकार अब ज्ञान महाराज के
पास चलो ये ज्ञान क्या होता है निर्गुण का ब्रह्म 1 श्री कृष्ण का रूप है द्वे भाव
ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चुवा मूर्तन शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म के विषय में बहुत
लिखा लेकिन स्वयं भक्ति किए और माना मूर्तन चवा मूर्त द्वेव ब्रह्मणो रुपए अरे
नहीं भाई दोनो रूप हैं श्री कृष्ण के सगुण साकार श्री कृष्ण भी भगवान है और चारों
धाम में मूर्ति स्थापित की भगवान की ये शंकराचारी की स्थापित हैं बद्री नारायण
वगैरह जहाँ आप लोग जाते हैं और लोग बुराई करते हैं ना समझ लो की वो तो श्री कृष्ण
को माइक मानते थे अरे उन्होंने तो लिखा है बेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में
और अपने लिए उन्होंने कहा है असम यदुनंदन ध्यान बदन लो के दमे न स्वर्ग अपवर्ग भी
मुझे नहीं चाहिए हम तो नन्दनंदन के पादार बिंद के, मकरंद के भ्रमर बनेंगे तो भगवान
श्री कृष्ण सगुण रूप हैं उन्हीं की लाइट का नाम हैं तहारअगशुद्धकिर उनके किरण को
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहते हैं वो निराकार ब्रह्म के विषय में
शंकराचार्ज ने कहा शानतोदानतपत्तु अरे मनुष्यों यह बड़ा कठिन मार्ग है हाँ पहले मन
पर कंट्रोल करो सेंट परसेंट फिर ये भी सीडी शुरू होगा कियान का मन पर कंट्रोल
विश्वा मित्र जोगी तो कर नहीं सके मन पर कंट्रोल रशा भगवान के अवतार उनके सामने
सिद्धियाँ आई तो उन्होंने कहा तुम लोग कैसे आई मैं आपकी सेवा कर भाग यहाँ ऐसी सेवा
करने आये चुड़ैल कुरजातकरिचितसख्यम वस्ती में चला गया तो हो गया वो चमत्कार दिखाता
फिरता रहेगा भगवान दूर हो जायेगा रिद्धि सिद्धि होती है तेज सिद्धियां होती हैं 8
सिद्धियाँ निर्गुण होती है 10 7 पुक होती है और 5 योगियों की होती है इनसे संत लोग
दूर रहते हैं चमत्कार से दूर इतना मारा हरिया को गुंडों ने उन्होंने भगवान से गाये
कहाँ जा रहे हो गौरांग महाप्रभु से का क्षमा कर 2 दंड महापुरुषों के यहाँ नहीं है
तो निराकार ब्रह्म की उपासना तो कल जुग में सर्वथा असंभव कलि युग योग यज्ञ नहीं
ज्ञान योग यज्ञ ज्ञान यह 1 भी नहीं है कल युग में योग में भी पहला अध्याय है
शऊचसंतोष तप स्वाध्याय श्वर परिधान 5 नियम बताये गए मन को शुद्ध करो पहले फिर आसन
फिर प्राणायाम मन को शुद्ध करके जाये और कैसे करे से होगा ये बात शंकराचार् ने भी
मान ली शुद्ध यतहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृत श्री कृष्ण भक्ति के बिना
शुद्ध नहीं होगा इसलिए वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्य
कठिताहीयरथा प्रकाशन ते महात्मन श्वेता ुतरोपनिषतछेतेईस और ये योग शिखोपनिषद में
भी ये मंत्र हैं 2 22 सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 16 1 और सत्यानी ये मंत्र है
सैंतीसवां अर्थात कर्म ज्ञान योग के चक्कर में न पड़ो कल क्या युग में ये असंभव
अर्जुन से भगवान ने कहा था स्तेशामअभ्यकता सक्ते बरह 5 गीता अर्जुन इतना कठिन है
देहधारी बिना देह वाले की भक्ति करें उसका क्या नाम है कुछ नहीं क्या रूप है कुछ
नाम रूप नहीं होता उसका अरे तू काहे का ध्यान करे मत बोलिए तो नाम बोल गए उसका नाम
भी नहीं है रूप भी नहीं है गुण भी नहीं है जिला भी नहीं है ये देहधारियों के लिए
असम्भव है इसलिए वेद कहता है भक्त तेरे वैनमनाथीभकततिरे वैइनमपश् भक्त रे वो भूयसी
केवल भक्ति से भगवान मिलेंगे अब देखो 1 गधे की अकल से किसी के पास बड़ी चीज है 1 आज
दुनिया में 1 चीज ऐसी है सबसे बड़ी है वो क्या है वो संसारी चीज है कोहनूर हीरा
इंग्लैंड के पास है अब उस कोहनूर हीरा को चाहते है आगे चाहते है तो या तो आप चुरा
लीजिये यह तो असंभव है तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट को परास्त करके युद्ध कर के और
जबरदस्ती लाइए कहीं यह भी असंभव है तो फिर मांग लीजिये और नहीं दे तो अब ये अलग
बात है लेकिन 1 ही रास्ता बचा बस मांग लो तो भगवान से कोई चोरी करे अपना आनंद दे 2
इम्पोसिबल भगवान को पकड़ के बांध के और रिवाल्वर दिखा वे आनंद दे 2 यह भी असम्भव है
तो 1 रास्ता मांग लो भगवान न दे तो न न वो तो देने को तैयार बैठे हैं आद्या रोककर
मांगो मैं दे दूंगा ठीक ठीक मांगो के नहीं जैसे माता पिता ऐसे नहीं चलेगा शब्द जाल
में भगवान नहीं पड़ते संसार वाले पड़ते है मीठी मीठी बात किया संसार में किसी से हम
तुम से बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे बिना मर जायेंगे हर लेंगे खोपड़ा खा लेंगे ये
सब तो संसार में चल जाएगा भगवान के यहाँ नहीं चलेगा वो कहते हैं रो कर पुकारो रो
कर हम आप सब लोगो से पूछते हैं अकेले में सोचिएगा हर 1 आदमी हमने भगवान के पाने के
लिए कितने आँसू बहाये अपने आप से पूछिएगा हाँ जी हम तो चारों धाम हो ठीक है
मार्चिन करना अच्छी आती है आपको हमने बड़ा किर्तन किया ये तो रसना का काम हैं हम सब
पुराण भागवत सुने यह तो कान का काम हैं हम पूछते हैं आपके मन का अटैचमेंट कहाँ है
हाँ वो तो मम्मी में डेड में में बचे में नाती पोते में अब मिले भगवान तो झूठ को
बोलते हो मंदिर में तो मे वो माता तुम ही मेरी माँ हो तुम ही मेरे बाप हो तुम ही
मेरी प्रॉपर्टी हो तो में और भगवान की पूजा के लिए सुपारी जो सबसे रद्दी हो वो लेन
बाजार में पूजा की सुपारी दे 2 भाई दुकानदार तू भी सबसे खराब खराब सुपारी मनुष्य
के खाने लायक न हो दे 2 पूजा का कपडा दे 22 नमक ग्रह के लिए सोडसमात्रिका के लिए
सस्ता वाला अपने बेटे के लिए हमारी बुद्धि का हाल है लोग मिल जाए तत्वज्ञान का ये
हाल है हमारे पिता जी मर गए बेटा जी मर गए उनको लेके जा रहे हैं राम नाम सत्य है
अगर भाई चांसो उठके बैठ गये मरे नहीं थे ठीक ठीक तो हम लोग क्या कहेंगे हे चुप अब
नहीं बोलना ये हमारा भगवान के मानने का ज्ञान हैं तो रोक कर भगवान से भगवान का
प्रेम भगवान की सेवा ये 2 चीज माँगो और कुछ न हमारे देश में सब मांगने की भक्ति
होती है संसार मांगते हो भगवान से संसार मांगते हो इसका मतलब यह मिठाई की दुकान
पर, चप्पल मांगते हो अरे भगवान के पास तो आनन्द है वो मांगो 1 तो संसार की कोई चीज
नहीं मो भी नहीं उनका प्रेम मांगो उनकी सेवा मांगो बस 2 चीज रट लो नंबर 2 केवल
भगवान और उनके संत से ही प्यार हो वो संत नहीं कपड़ा दंगा कर के कान फूंकने वाले जो
श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ट कोई संत हो उनसे प्रेम करो भगवान जल्दी खुश हो जायेंगे
क्योंकि भगवान और भगवान के जन ये दोनों जब अंत करण में आयेंगे तो अंत करण को शुद्ध
कर देंगे और संसार को लाओगे तो और अशुद्ध हो जाएगा इसलिए अनन्य भक्ति हो भगवान
उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी डीला, उनके धाम, उनके संत इतने, के अन्दर मन
का अटैचमेंट हो ये अनन्य अनन्य भी हो और कामना रहित हो और तीसरी शर्त है कि केवल
उनकी सेवा मांगे तुम नित्य मन को लगाने की चिंता करो निरंतर जो माम स्मरति नित्यश
तो इस प्रकार आंसू बहाने से अंत करण शुद्ध होगा अंत करण शुद्ध करने का काम हमको
करना पड़ेगा इस मानवदेह में आप नहीं करते ठीक है मरने के बाद 84 लाख में घूमो
करोड़ों कल्प का बहु का करी करुणा नर देह जब भगवान फिर मानव देह भी देंगे तो फिर
कोई आपको समझाएगा आप सिर हिलाएंगे बड़ा अच्छा बोलते है महाराज लेकिन प्रैक्टिकल
नहीं करेंगे अपने मन की यही किया हमने अनंत जन्मों में हर जन्म में संत मिले भगवान
के अवतार, मिले सबको रिजेक्ट कर दिया ऐसे हैं ये ऐसे हैं राम ऐसे हैं श्री कृष्ण
ऐसे हैं तुलसीदास ऐसे हैं सूरदास ऐसे हैं कल तो वो वेश्या गामी थे राधे राधे कर
रहे हैं ऐसा हम लोग बोलते हैं संतों के लिए उनके समय में जब वो चले गए तो पूजा
करते तो इस प्रकार साधना करने से और नंबर 2 साधना आप जहाँ जहाँ जाए जैसे भी रहे ये
रियलाइज करने का अभ्यास करें हमारे हृदय में श्याम, सुंदर बैठे इसका अभ्यास करना
होगा जैसे अपने को रियलाइज करते हैं मैं मैं अकेला नहीं हूँ मेरे पास बैठे हैं वो
हमारी आइडियाज नोट करेंगे अगर हम गलत, काम करेंगे तो ये बार बार अभ्यास करो पहले
11 घंटे में आधा आधा घंटे में पंद्रह मिनट में 1 सेकंड को तो फिर आपको आदत पड़
जाएगी हमारे अंदर बैठे हैं तो कुछ देर तो कर्म संन्यास की साधना एकांत में बैठ कर
रो कर के उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगो और बाकी टाइम में उनको सदा अपने साथ रखने
का अभ्यास करो ये 2 साधनाएं अगर आप लोगों को भगवत प्राप्ति करना है, आनंद प्राप्ति
करना है तो करनी होगी आपको उड़ा दे ऊपर तो अरे दम जगत गुरु हमारे जयपुर में आये चले
गये हम लोग तो अपने हिसाब से काम करते हैं तो ठीक है, उसे उसी हिसाब से फल भी
मिलेगा वो तो अपने ही हाथ में है सब कुछ जो जज करें सो तस फल चाखा है बोलिए लाडली
लाल की
